the to, darpan ma, janm bवmabababapan shriya करब चंद्र का बितरण, विद्या, बधू,
जीवन, आनमदमबुधिबरधनम, प्रति, पदम, पुणमरतास्वादन, सरवातमसनपनम, परम, विजय, दे,
श्री कृष्ण, संगतन, मधुर, मधुर में तन, मंगलम, मंगला नाम, सक, ल ने, गम, बलि स-फ-ल
के स्वरुप से दaपिपारिडीतम श्रdधयahelyawa bigbarnarmaत्र taryकृषणनाm, नमा कमाल,
नाभा, nama, कमल मान, nama, कमल पा दा, य, नमस्ते कमलेश, यो, ब्रह्माणम्, विदधाति
पुरवन जोवाई, बेदामशजप्रहिणोतितस, मईतगगवनहदेवमहत्म, बुद्ध, kasमmumcuरबसरणमहम,
प्रपद्य, अनंत सौंदर्ज, माधुर सशील, सउ कुमार, सुधा, सिंधु, बलबंधु, प्रेम, रस,
पिपासु, महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी, देर हरिनाम संकीर्तन, कर लीजिये पश्चात विषय
का उपसंहार होगा भोग गो पा, ला गोपाला जो, गो गो गो का ला का लाडली लाल की अब आप
लोग सावधान हो जाए मैंने आपके समक्ष 1 प्रश्न रखा था मैं कौन हूँ मैं क्या चाहता
हूँ और वो कैसे मिलेगा इसके उत्तर में मैंने वेदों, शास्त्रों, पुराणों, अन्यान्य
धर्म ग्रंथों के द्वारा आप लोगों को बताया मैं भगवान का अंश हूँ, शक्ति हूँ और मैं
अनाज हूँ, आज हूँ, नित हूँ और मैं भगवान के आधीन हूँ और माया के भी आधीन हूँ और
भगवान जीव माया 3 तत्व अनाजज्यनंत शाश्वत हैं नंबर 2 मैंने आपको बताया कि हमारे
नाम का जो जीव तत्व है यह 1 मात्र आनंद ही चाहता है इसलिए कि यह आनंद ब्रह्म का
अंश है उसकी शक्ति है तो प्रत्येक अंश अपने अंशी को प्राप्त करके ही पूर्ण होता है
अतएव विश्व का प्रत्येक जीव वो किसी भी धर्म का हो केवल आनंद ही चाहता है वर्तमान
संसार में 11 धर्म हैं जापान में शिन्तो धर्म हैं चीन में 2 धर्म हैं ताओ या
लावोत्सी और दूसरा कंफ्यूशियन और 8 धर्म अपने भारत में हैं हिंदू वैदिक धर्म,
इस्लाम धर्म, क्रिस्टियन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी
धर्म यह 8 धर्म अपने देश में हैं जितने भी धर्म विश्व में हैं ये सब धर्म 2 धर्मों
में बांटे जा सकते हैं बस 2 धर्म क्योंकि हमारे अतिरिक्त 2 ही तत्व बचे 1 भगवान 1
माया तो या तो हम भगवान के फॉलोवर होंगे उनकी शरणागति के लिए उनसे मिलने के लिए
प्रयत्न करेंगे और या तो मालिक जगत के सुख मानकर उसके लिए प्रयत्न करेंगे उसके
भक्त बनेंगे तीसरी कोई चीज नहीं आप लोगों को मालूम होगा या न मालूम हो मुझसे लोग
पूछते हैं कि आप किस संप्रदाय के हैं हमारे देश में संप्रदायों की भरमार बढ़ती जा
रही है जैसे पॉलिटिक्स में रोज नई नई पार्टियां बनती हैं ऐसे स्पिरिचुअल जगत में
भी लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये सम्प्रदाय क्या भलाई है क्यूंकी सब संप्रदाय
वाले ये मानते हैं के 1 भगवान था उस भगवान से यह सृष्टि हुई जैसे भगवान से ब्रह्मा
हुए ब्रह्मा से मनु हुए मनु से मनुष्य हुए हैं तो 1 ब्रह्मा से संसार बना 1 भगवान
से संसार बना तो सब भगवान के बच्चे हैं वेद कह रहा है बे पुत्रा हम भगवान के पुत्र
हैं तो हमारी सम्प्रदाय क्या है भगवान की ये झगड़ा बीच में क्यों हम लोग पैदा करते
है जैसे सबसे पहले शंकराचार्ज की सम्प्रदाय चली ढाई हजार वर्ष पहले तो क्यों की ये
शंकराचार्ज के अनुयाई कहते हैं हम शंकरा चार्य के सम्प्रदाय के हैं को बताओ
तुम्हारे शंकरा चार्ज किसके शिष्ट थे गोविन्दा गोविन्दा चार्ज किसके शिष्ट थे 4
किसके शिष्ट थे शुकदेव परमहंस के शुक देव परमहंस किसके थे वेदव्यास के वेदव्यास
किसके शिष्य थे ब्रह्मा के ब्रह्मा किसके थे श्री कृष्ण के तो श्री कृष्ण की
सम्प्रदाय क्यों नहीं कहते और अगर शंकराचार्ज की सम्प्रदाय कहते हो तो शंकर चार्ज
के सम्प्रदाय में कोई बाबा खड़ा हो जायेगा हमारे नाम से भी चलाओ सम्प्रदाय फिर ये
जितने संत बनेंगे सबके सम्प्रदाय हो जायेंगे तुलसी सम्प्रदाय सूर्य सम्प्रदाय मीरा
संप्रदाय नानक सम्प्रदाय सब सम्प्रदाय हो जायेंगे तो बस 2 सम्प्रदाय बहुत से लोग
मान लीजिये समझ लीजिये या तो हम भगवान में आनंद मानेंगे और उसके लिए प्रयत्न
करेंगे जैसा कि मैंने कल बताया था और यह तो हम नास्तिक हो कर के संसार में आनन्द
मानेंगे और संसार के आगे बढ़ेंगे आनन्द पाने के लिए बस तो समस्त धर्मावलंबी, समस्त
जीव जी वो कुत्ते बिल्ली गधे केवल आनंद चाहते हैं क्यों की सब जी भगवान रूपी आनंद
के अंश हैं ठीक तो वो आनंद कैसे मिलेगा बस जिसके अंश हैं उसको प्राप्त करके मिलेगा
बड़ी सीधी सी बात है कोई भी अंश अपने अंशी को पाक पूर्ण होता है तो भगवान को
प्राप्त करना पड़ेगा भगवान को जानना पड़ेगा कौन है भगवान ब्रह्म कौन है ब्रह्म के
विषय में थोड़ी सी जल की आपको बता दें ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत बृंघयत इति
तत परम ब्रह्म रहस्या न्याय ब्राह्मण में ही वेद में ही अर्थ कर दिया है ब्रह्म का
क्या जो बड़ा हो प्लस बड़ा करे दूसरे को भी उसको ब्रह्म कहते हैं ृंगणवचतदब्रहमपरमम
बिदु विष्णु पुराण भी यही कहता है जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे ठीक तो क्यूँ
की बड़ा माने क्या होता है बड़ा माने सबसे बड़ा जिसमें समा जाए इतना बड़ा अब सबसे बड़ा
जो भी हो जैसे यह पृथ्वी बड़ी है इससे बड़ा समुद्र है उससे बड़ा आकाश है उससे बड़ा जो
कुछ हो सबसे बड़ा उससे बड़ा तो बेद ने बता दिया सत्यांज्ञानमनंतम ब्रह्म तैतरिय 21
जो अनंत मात्रा का बड़ा हो nlitedसेमिनहीअनंत मात्रा का है जो सबसे बड़ा होगा तभी तो
अनंत कोट ब्रह्माण्ड का जब प्रलय होगा तो उसमें समा जाएगा और सबसे छोटा भी हो वही
हाँ वही ब्रह्म क्यूँ सबसे छोटा नहीं होगा तो सबसे छोटे में व्याप्त कैसे होगा अगर
केवल बड़ा होगा तो फिर टीटी में हाथी में मनुष्य में किसी में वो व्याप्त कैसे होगा
वो तो ह्रदय में रहता है मैंने कल बताया था न सबके हृदय में रहता है कुत्ते बिल्ली
गधे के भी तो वो सबसे बडे से बडा सबसे छोटे से छोटा बेद आया सामने श्वेता तो वो
कहता है न तत् सम ा भयधिकशदृश्यते ब्रह्म किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो कह देना न
जिसके बराबर कोई हो न उससे बड़ा कोई हो उसका नाम ब्रह्म ब्रह्म कितना बड़ा है जिसके
बराबर कोई न हो और उससे बड़ा भी कोई न हो 68 भागवत भी यही कहती है स्वयम त्वस्य
tredisanirastasamati sai narasa, bagwat, to char natvatsmosaeahi kutona गीता 11
43 अर्थात न उसके बराबर कोई हो न उससे बड़ा कोई हो उसको कहते हैं ब्रह्म जो बढ़ा हो
नंबर 2 जो बढ़ा करें हाँ फिर आया बिड उसने कहा परा शक्ति विविधवशूयते स्वाभाविक
ज्ञान बलरिया भगवान के अनंत स्वाभाविक शक्तियाँ हैं ध्यान 2 सब पढे लिखे लोग
शंकराचार् ने शक्ति नहीं माना ब्रह्म में वो कहते हैं बिना शक्ति वाला ब्रह्म है
तो ये भेद तो कह रहा है स्वाभाविक स्वाभाविक शक्तियाँ हैं अनंत भगवान ने तो
शंकराचार्ज ने स्वाभाविक शब्द का अर्थ लिखा कल्पित कल्पित देखो हंसी की बात विश्व
में किस कोष में लिखा है स्वाभाविक का अर्थ कल्पित अरे कल्पित तो स्वाभाविक का
उल्टा है जिसको आप लोग नैचुरल बोलते हैं वो ये वेद कह रहा है अनंत शक्तियाँ हैं
उन्ही से वो दूसरे को बड़ा करता है jasajanamantap mundo ak n naam atma prbt बहु
आत्मा बिबणतेतनुस्कठो 1 2 23 ये मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र हैं 323 अर्थात जो
भगवान के शरणागत हो जाता है उस पर भगवान कृपा करके अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना
आनंद दे देता है ये वेद कह रहा है ये बड़ा करे ठीक तो वो ब्रह्म है क्या उस ब्रह्म
को वेद ने कहा मैं बताऊँ क्या है हाँ बताओ आनंद 2 ब्रह्म जान आनंद देवकनानिभुतानि
दे आनंद जाता जीवन आनन्द है ब्रह्म आनंद वेदांत भी कहता है आनंद मयोभ्यासाtएकk
tेरaसाथकेत आनंद 3 हैं न आप लोग सुनते हैं भगवान का नाम सच्चिदानंद तो सतत और चित
विशेषण है आनन्द विशेष्य है आनन्द भगवान है सतत उसका विशेषण है माने सत माने नित्य
आनंद और चित माने चेतन आनंद संसार का आनंद इसका उल्टा है अनित्य आनंद संसार का वो
नित्य अनित्य छन भंगुर और वो भगवान का चेतन आनंद और ये जन आनंद रसगुल्ला कैसा लगता
हैं क्या वो वो करते हो बताओ न कैसा लगता है मूकासवादनबदबस रियलाइज किया जाता है
बताया नहीं जा सकता मालूम पड़ेगा संसार का सुख जल हैं प्लस भंगुर है भगवान का आनंद
नित्य है 1 बार मिल गया तो सदा पश्चम सूरयाबेकहराहै है और क्या है ब्रह्म
rsोबhरसगहेबायम लब्बा नंदी भवन taरियnदोsatrsaना छान 2 परत 13 वह रस है सुख है और
रसिक भी हैं रस्यते इतिरशारसायती इतिराशाह दूसरे को भी रस देता है आनंद देता है और
देखो उसके जो शक्तियां हैं उन शक्तियों से वो जो चाहे बन जाता है निरगुण निर्विशेष
निराकार या सगुण सविशेष साकार यह बात शंकराचार्य ने भी मान ली सायदा सशरीर संकल्प
यति स शरीरों भवति यदा व शरीरत तादात व शरीर सत्य संकल्प संकल्प बैठेते शंकरचार्य
ने कहा यानि भगवान ने सोचा निराकार बनकर सर्व व्यापक हो जाऊँ सबके जीवों में
निराकार होकर बैठ जाऊँ बैठ गए अब साकार होकर नंद कुमार हो जाऊँ 10 नंदन बन जाऊँ
अरे सूअर बन जाऊ मछली बन जाऊँ कछुआ बन जाऊं नर सिंह डबल मिक्चर बन जाऊं जो चाहो बन
गया अरे उसके बनने में क्या है ये 84 लाख प्रकार के शकलें बनाई है उसने संकल्प ऐसे
सोचा बन गया कर कर मन्नत और कैसा है ब्रह्म उस के 3 रूप है तत्व यज्ञान ब्रहम
परमातम भगवा नितिशद्यततीन के 3 रूप हैं 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा 1 का
नाम भगवान ये 3 स्वरुप कैसे हैं जैसे पानी उसका 1 रूप बर्फ उसका 1 रूप तीनों पानी
हैं लेकिन इनका उपयोग अलग अलग हैं जहाँ बर्फ चाहिए वहाँ आप भाप न दे देना जहाँ भाप
देना है वहाँ बर्फ न रख देना ऐसे ही ब्रह्म उसे कहते हैं जिसमें 2 शक्ति प्रकट
होती है बाकी छुपी रहती है कौन 2 शक्ति अपनी सत्ता की रक्षा और स्वरूपानंद बस और
कुछ नहीं करता ब्रह्म कुछ नहीं करता और परमात्मा जो सगुण साकार होता है जो आप 4
भुजा वाला देखते हैं न महा विष्णु बैकुंठ के अध्यक्ष वो है परमात्मा और 1 होता है
भगवान श्री कृष्ण तो श्रीकृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती है लीला भी परिकर भी और
ब्रह्म में केवल 2 शक्ति प्रकट होती है और विकास नहीं होता ब्रह्म के उपासक को
ज्ञानी कहते हैं परमात्मा के उपासक को योगी कहते हैं और भगवान के उपासक को भक्त
कहते हैं और कैसा होता है ब्रह्म ब्रह्म भगवान में अध्यस्त होता है ब्रह्मणो ही
प्रतिष्ठा हँ मृता स्याब्यायस्यच गीता श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म का आश्रय मैं
हूँ मुझमें ब्रह्म रहता है शंकराचार्ज ने लोक का उल्टा अर्थ किया प्रतिष्ठा का
अर्थ किया प्रतिमा और उन्हीं के अनुयायी श्री धराचार्य ने कहा नए, नए प्रतिमा नहीं
होता इसका अर्थ उन्होंने कहा कि जैसे प्रकाश पुंज सूरज है वो प्रकाश का प्रतिष्ठा
है आश्रय है ऐसे ही ब्रह्म के आश्रय श्री कृष्ण हैं ये अर्थ है अब श्री कृष्ण को
चूंकि शंकराचार्य ब्रह्म नहीं मानते अपने भाषा में लेकिन आपको बताओ आप आश्चर्य में
पड़ जायेंगे गीता का प्रारम्भ जब किया शंकराचार्य ने टीका, लिखने को तो पहले ही कह
दिया श्री कृष्ण सदश्वर्जपरिपूरर्ण भगवान है फिर नंबर 2 आज फिसननबआत्माभुगता फिन
गीता इस लोक की व्याख्या में भी मान लिया श्री कृष्ण ब्रह्म अहमात्मा गुडा के सर्व
भुत गीता 10 20 इसमें भी मान लिया श्री कृष्ण भगवान हैं इदनतेयनातपसकाय न भक्ता
कदाचन इसमें भी मान लिया श्री कृष्ण भगवान हैं और ये भी लिखते गए की श्री कृष्ण
माया जुगत है ब्रह्म अलग होता है बड़ी बड़ी बातें तो श्री कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा
है यदि पश्यापश्चते रुक्म बरण करतार मिशम पुरुष ब्रह्म योनि वेद कह रहा है मुंडकों
313 और श्री कृष्ण सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं मैंने आपको कल बताया था 1 ही वेद
में दोनो बातें लिखी हैं जैसे ततवमसचानदोगोपनिषत छे 87 तज जलानी शांत उपासित 3 14
1 अब तत्व मस में तो अभेद हैं और तजजलानितशांत उपासित उससे संसार पैदा होता है
उसकी भक्ति करों ये भेद बादमी उपनिषत में दूसरा वृहदारनकोपनिशत अहम ब्रह्मा इसी
ब्रह्म वाक्य को भेद वाक्य को लेकर ज्ञानी लोग भागते हैं बर्मा 1 10 को समाद
सर्वाणि भूतानि बुर जैसे बड़ी आग के गोले से चिनगारियां निकालती हैं ऐसे ही उस
भगवान से सब जीव निकले हैं तो वाणी भूतनी जाते जैसे तैतरियोंपनिशद कह रहा है अरे
ये कहीं मंत्र में बताए आपको दोनो बाते आतमा परित पाप माँ बिजरोबिशोकोबiज सत्य का
सत्य संकल्प भगवान में 8 गुण बताए हैं 815 छानदोगोपितइसमे क्या कहा 6 गुण तो बताए
भेद और 2 बताए भेद सत्य संकल्प सत्य काम तो वो भी हैं निर्गुण भी हैं निराकार भी
हैं साकार भी हैं अव्यक्त भी है व्यक्त है वो 2 विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है करमा
यानी अस्य भवो भवस्यते दुर्गा श्रयो थारी भाया पलायन उसकी बात समझ में नहीं क्यों
आती देखो भगवान की इच्छा नहीं होती अरे जिसको कुछ पाना हो उसी को तो इच्छा होती है
न हम लोगों को आनन्द पाना है तो इच्छा होती है भगवान पूर्ण काम कहलाते हैं
आत्माराम फिर कर्म क्यों करते हैं सृष्टि करते हैं जीवों के कर्मों का हिसाब रखते
हैं कर्म का फल देते हैं अवतार लेके आते हैं अवतार लेकर सब कर्म करते हैं मारधाड़
भी करते हैं देखो राम ने कितना मारधाड़ किया था श्री कृष्णावतार में भी देख लो सब
कुछ किया हम लोगों से भी हजार गुना आगे हमारे 1 स्त्री होगी 2 होगी 4 होगी 10 होगी
20 होगी 16 हजार 100 8 रिकॉर्ड तोड़ दिया सब कर्म करते है और इच्छा नहीं है
इमपॉसिबल हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हाँ हम नहीं कर सकते लेकिन वो करते उनका जन्म
नहीं होता और उतार ले लेके आते अवश्य बाबा उनके डर से यमराज कापता है और वो 1
तुच्छ राक्षस जरा संध के डर से भाग कर मथुरा से द्वारिका में खड़े हुए 1 द्वीप में
अड़तालीस को लंबा चौड़ा द्वारिका बनवाया समुन्द्र में ऐसे डरपोक उनका नाम पड़ गया चोर
द्वारिका में कोई राधा रमण नहीं कहता रणछोर ज हो रणछोर लड़ाई के मैदान को छोड़ कर
भागने वाले ये तारीफ हो रही है और आत्मा राम अरे उनको पा लेने वाले आत्मा राम हो
जाते हैं और फिर भी वो राज कर रहे हैं बुद्धि में नहीं आएगा हाँ हमने कल कहा था न
हमारी माइक बुद्धि में भगवान की 1 बात समझ में नहीं आ सकती तो ऐसे अनेक गुणों से
युक्त भगवान हैं ब्रह्म हैं उन्हीं का सब नाम है उनको प्राप्त करके ही आनंद
प्राप्त किया जा सकता है लेकिन मैंने कल बताया वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं
दिव्य हैं वो नियामक हैं इंद्रीय मनबुद्धि नियाम्य है वो करता है हम कार्य है बड़ा
अंतर है लेकिन मैंने कहा था अंत में श्वेता चौर ऋषि ने कहा बेदामेतमपुरकमणतमस मैं
जानता हूँ अब उन्हीं से पूछा जाए बताइए उसको कैसे जाना जाए तो उन्होंने कहा देव
प्रसाद आया वो जिस पर कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे अपनी शक्ति माने अपनी बुद्धि
अपनी आख, अपने कान अपनी रसना, अपनी त्वचा, अपना मन जिसको दे दे और भगवान को पाले
दिबदिबहैनभगवान की सब चीज वो जिसको दे दे भगवान ने अर्जुन से कहा मैं भगवान हूँ
उन्होंने कहा तेरी माइक आँख से मैं नहीं दिखाई पड़ता दिव्यांक चाहिए तो उन्होंने
कहा अच्छा दे 2 दिव्या तो दिव्यक दिया अर्जुन को तो देखा उसने भगवान को अनंत सिर
अनंत आँख अनंत कान अनंत सूर्य का प्रकाश आँख बंद हो गई शरीर कापने लगा अर्जुन का
चक्कर आ गया बस बस बस हमें नहीं चाहिए भगवान अरे तो तू ही तो कह रहा था मैं भगवान
देखूंगा ctorpnisadkhata ha i am 23 जिस पर कृपा कर उसको जान सकत है और भागवत भी
कहते हैं 10 14 वनतीस अथा पिते देव पदामबुजस आपके चरणारविंद की जिस पर कृपा हो जाए
पिते देव पदामबजाद्वया प्रसाद लेशा जाना जिस पर आप कृपा कर दे वो जान ले गीता वे
कहती हैं तक प्रसाद परम शानतिमस्थानप्राब वतम अर्जुन उसकी कृपा से तुम माया से
उत्तीर्ण हो सकते हो और परमानंद पा सकते हो पूरी गीता सुनाया भगवान ने अर्जुन को
अब अर्जुन सिर हिलाता रहा लेकिन अंदर से नहीं मान रहा था जब भगवान ने अंत में कहा
हे मैं समझाते समझाते थक गया अब आखिरी बार सुन ले अगर नहीं मानता तो भाड़ में जाए
अगर कोई गुरु पढाते पढाते थक जाए और शिश् न कैच करे तो गुरु को हर मान नहीं पड़ेगा
1 टीचर ने 1 बच्चे को, 6 महीने पढ़ाया का खा गा गा गा तो जब अलग अलग बोलने को गुरु
कहे मास्टर तो बोले बोलो का का खा खा गा गा गा गा अंग अंग अच्छा बेटा 1 साथ बोले
काका तो बोले आगाभगांगामहीने बाद मास्टर ने कहा तुमको नमस्कार कल ऐसी हमारे स्कूल
में मत आना वेदांत न्याय चाहो दर्शनों का तत्वज्ञान सुनाया और अर्जुन ने नहीं माना
पाप लगेगा पाप लगेगा मैं मारूंगा तो पाप लगेगा तो भगवान ने कहा हम काम सर पाप
श्याम पापों से तू डरता है अरे मैं पाप को माफ कर देता हूँ अगर कोई मेरी शरणागति
में आ जाए कम्प्लीट सरेंडर कर दे माँ में कम शरणम ब्रज तो अर्जुन की समझ में आया
अच्छा पाप माफ कर देंगे तो ठीक है बाप को मार देंगे गोली जब अपराध होगा माना नहीं
जाएगा क्या रे तो अंत में ने पूछा कि दज्ञानसममोहा प्रनष्ट aजञandorhुआ अर्जुन ने
कहा nst labdamhratprzाd आप की कृपा से हुआ मेरी बुद्धि से तो कभी न होता आपने
कृपा कर दी हाँ तो वेद से लेकर गीता तक आपने सुन लिया अब रामायण से सुन लो
तुम्हारी कृपा तुम्हे रघुनन्दन जानत भगत भगत उर चंदन राम कृपा बिनु सुनु खग राई
जान न जाई राम प्रभुताई उनकी कृपा से सो दासी रघु बीर की सब मुझे मिथ्या सोपी छोटा
ना राम कृपा बिन नाथकहउपदरोप माया नहीं जायेगी बिना राम कृपा के तो दुःख कहीं क्यू
जाएगा यही बात गीता में कहीं देवी हशागुणमईमममाया दुरत्यया प्रपद्यते माया मेम
तरंतिथेअरजुन जो केवल मेरी शरण में आयेंगे केवल अनन्य उनकी माँ आ जाएगी मैं इशारा
कर दूंगा माया हटिया हट जाएगी अपनी साधना से कोई करोड़ कलतपसर्जाकरके मर जाए माया
नहीं जाएगी ज्ञानी हो तपस्वी हो कोई हो यही बात भागवत कहती है ये शाम साय व भगवान
दया सर्वात मना शरत पदों या दि निर व्यलीक दुस्ता रा मततरंतचदेव माया 2 7, 42 है
तो समझ गए न भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है पाया जा सकता है यानि आनंद
प्राप्ति हो सकती है माया भी भाग जाएगी तो क्यों जी अगर भगवान की कृपा से सब कुछ
होना है तो हमारी छुट्टी अब नंबर 1 भगवान कृपा करें तो नंबर 2 हम भगवान को जाने तो
नंबर 3 भगवान में विश्वास हो तो नंबर 4 भगवान में प्रेम हो तो नंबर 5 भगवान मिले
वो पहला काम भगवान का हो गया हमारा नहीं चलेगा ये दंगा मुर्ति कहलाती हैं हमारे
संसार में फिर वो कृपा किसी शर्त पर निर्भर है उस शर्त का पता लगाओ वो कौन सी शर्त
है जिससे वो कृपा होती है ओ श्वेता मुनि से पूछा भगवान को जाना है बताओ जी वो कृपा
कैसे होगी उन्होंने कहा तप प्रभावा देव प्रसाद तपो तपो तपो माने जलो जलो माने उनके
दर्शन के लिए व्याकुलता पैदा करो आग लग जाय रोम रोम में विरह की तो सब मैल धुल
जाएगा गंदगी अंत करण की तब वो आयेंगे हा हमको करना होगा तब साधन इस विषय में भागवत
ने बड़ा सुन्दर निरूपण किया है तमाम बेगो शास्त्रों में प्रमाण है मैं कहाँ तक
बताऊँगा संक्षेप में बताता जा रहा हूँ समस्त उपनिषत और ब्रह्म सूत्र इसका भाष्य है
भागवत गरुण पुराण में बेद्यासने लिखा अरथोयम ब्रह्म सूत्र राम सरबोपनिशदामपसब
वेदों का और मैने जो लिखा है ब्रह्म सूत्र वेदांत उसका भाषण भागवत हैं हमसे लोग
कहते हैं की सब जगत गुरुओं ने, ब्रह्म सूत्र पर भाष लिखे हैं आप भी लिखे हमने कहा
मेरी कोई सम्प्रदाय नहीं मैंने आज तक 1 का भी कान नहीं फूंका सारे विश्व में न इस
गुरुडम के खिलाफ हूँ सारे बाबा हमारे खिलाफ है इसीलिए न चेला बनाता है और न हम
लोगों को बनाने देता है बुराई करता है मैं पाखंड नहीं करता आपकी सेवा करता हूँ
सुनिए समझिए किसी पर हम बंधन नहीं करते आपको मानना पड़ेगा तो जब वेद व्यास ने जो
बुक लिखी है वो स्वयं कह रहे हैं कि इसका भाषा में लिख दे रहा हूँ भागवत में 18
हजार लोग 335 अध्याय भागवत गौरांग महाप्रभु से लोगो ने कहा उन्होंने कह दिया भागवत
भाषा है तो भाष्य को लिखा क्या मतलब हम दूसरा अर्थ करेंगे आप लोग अगर सारे पढे तो
पागल हो जाए 1 कहता है कि निराकार ब्रह्म ही होता है ही दूसरा कहता है साकार
ब्रह्म ही होता है ही लड़ रहे दोनों लड़ो मत अरे मैं सर्व संदर मुझे क्यों बांध
रहे हो ऐसा ही होगा तो भागवत में बताया कि वेदा ब्रह्मतम विशयात्रकणडविशया वेदों
में 3 मार्ग बताया है 11 इक्काइस 35 भागवत योगा स्त्रयो मैं प्रोक्ता ज्ञान कर्म
चोभकभगवतबअबएकएक मार्ग को पकड़ो और देखो क्या देता है वो मार्ग कर्म ने धर्म वेद
प्रनित धर्मों भागवत 6 1 40 जो वेद में कहा गया है ये करो ये करो ये करो उसको धर्म
कहते हैं यह न करो ये न करो ये न करो इसको अधर्म कहते हैं ये बरनाश्रम धर्म भी
दूसरा नाम है उसका तो ये धर्म की परिभाषा क्या है ध्यान 2 वही भागवत कहती है धरम
छे नियम होते हैं धर्म में उनका सेंट परसेंट पालन करो तो धर्म है नहीं तो तुमको
दंड मिलेगा दंड दंड वो कौन हैं जैसे यज्ञ होता है आजकल देखो बड़े बढ़ाई हुई है
शास्त्र चंडी यज्ञ है शतचंडी यज्ञ है ये विष्णु यज्ञ है यज्ञ में ध्यान 2 सब लोग
छे नियम बता रहे हैं शास्त्र वेद देश कहाँ पर यज्ञ हो कहाँ पर हो हमारे पंडित जी
तो अपने आंगन में करा देते हैं स्वाहा स्वाहा न नह और किस समय यज्ञ हो अरे समय भी
है और यज्ञ करने वाला पूर्ण विश्वास रखता है क्या की ये देवता लोग आ गए हैं कोई
नहीं रखता और वो मंत्र बोलने वाला सही सही मंत्र बोलता है की नहीं और वो द्रव्य
जिससे यग्ग हो रहा है वो धर्म की कमाई के पैसे से आया है न अरे सब कठिन हैं देखिये
मैं आपको बताऊँ batnजlमेliखा है दुष्ट शब्द स्वर तो बरणतोवाmिथ्या प्रयोग तो
नतमरथमासबागबजो ज ज मा नस्ति यतेंद्र शत्रु स्वरतों पर धा वृत्रासुर राक्षस था
उसने यज्ञ कराया ऋषि मुनियों को पकड़ के जबरदस्ती चलो और मंत्र बनाया इंद्र शत्रु
विभरधसवयानि इंद्र का शत्रु वो इंद्र का शत्रु था वो बढे इंद्र मारा जाए अब सारे
ऋशि मुन्नी आ गए डर के मारे के मार डालेगा अब ऋषि मुनियों ने प्राइवेट मीटिंग की
अब हम लोग क्या करें हमारा वो पूज्य हैं इंद्र और हमे जज करावे के मारा जाए वो
लोगों ने गाहे ये राक्षस वेद मंत्र के स्वरों को नहीं जानता स्वर होते हैं वेद
मंत्र में ऐसा नहीं होता जैसे आजकल लोग बोलते हैं दातये क्या है ऐसा नहीं होता
गातरीमंत्रइसमें 11 अक्षर पर स्वर होते हैं वो नहीं बोलोगे तो जजमान का नाश कर
देगा जब करने वाले को हानी हो जाएगी दंड भोगना पड़ेगा ये पुराण का श्लोक नहीं है
वेद मंत्र है तो चालाकी किया रिश्यों ने दुधात को अंतोदा्त कर दिया को अनुदात कर
दिया बोलने में जैसे हिनद्रशत्रुइद्र शत्रु शब्द बोल रे स्वर बदल लिया मैंने तो
अर्थ हो गया उल्टा की वृतासुर मारा जाए और जब हुआ वृत्रासुर जब मारा जाने लगा उसने
भगवान से कहा क्यों जी हम भी तुम्हारी संतान हैं तुमने बचन दिया था कि यज्ञ में जो
तुमने मांगा है दिया तो हमने तो ये मांगा था कि इंद्र मारा जाए उन ने कहा नहीं
नहीं वो तुम्हारे ऋषि मुनियों ने उदात की जगह अनुदात स्वर बोला था ह ये तो ऋशियों
की गलती है महाराज तुम्हारे बुलाए हुए है वो तुम हो 1 स्वर की गलती ऐसी सब उल्टा
हो गया और जहाँ कोई स्वर ज्ञान न हो ऐसे ही बोले जा रहे हैं सारा सहारा तमाम बच्चे
और आप सुनते है और समझते हैं ये वेद का ज्ञाता है ऐसे नहीं अच्छा चलो मान लो कोई
वेद के स्वरों का ता ह वो जग करा रहा हो और करा ले जाए सही सही तो मिलेगा क्या
बताओ चलो लबहतअदढाजजरुपा शोकतमबरमजेशुकरम 18 प्रकार के यज्ञ होते हैं लेकिन उन सब
का फल नश्वर है जीरो खोदा पहाड़ निकला चूहा इतना बड़ा तो परिश्रम किया यज्ञ करने में
और उसका फ अब क्या मिला नश्वर जैसे मृत्यों का सुख ऐसे ही स्वर्ग का वहाँ भी माया
वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह इरशादेशलड़ईझगड़ा सब vidya swimdirpndimnmana jangama
print mudandenniamaaa viambhdavrtmana, yat rishta prma 1271-2812-912 10 1 2, 12
ये मुंडकों परिशद के मंत्र हैं ये कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में भी माया का अधिकार
है दुख ही दुख है और कुछ दिन का होता है वो फिर कुत्ते बिल्ली गढे बनाना पड़ेगा ही
नतरमबा विशं हम लोग भारत में पैदा हुए हैं और नहीं जानते और चिट्ठी लिखते हैं मेरे
पूज्य पिता जी का स्व बास हो गया यानी वो घोर मूर्ख थे इसलिए स्वर्ग में गए अरे
स्वर्ग में तो गुड़ा मुड़ा बेदकहरहाहैगोर स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है देखिये मैं
आपको बताऊँ स्वर्ग में 10 क्लास हैं नंबर 1 मानव गन्धर्व के लोक का सुख इससे
हजारों गुना बड़ा देव गन्धर्व के लोक का सुख उससे हजारों गुना बड़ा पितर लोक का सुख
उस हजारों गुना बड़ा आजान देव का सुख उससे हजारों गुना बड़ा सुख कर्म देव का लोक
वाला सुख उससे हजारों गुना बड़ा देव लोक का सुख उससे हजारों गुना बड़ा इंद्र का सुख
उससे हजारों गुना बड़ा बृहस्पति लोगों का सुख उससे हजारों गुना बड़ा सुख प्रजापति के
लोक का सुख उससे हजारों गुना बड़ा ब्रह्म लोक का सुख अंतिम स्वर्ग का तैतरियोंपनिशत
28 लेकिन वहाँ तक जाकर फिर लौट के आना पड़ेगा फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा जैसे
हमारे संसार में वो 5 साल के लिए मेल हो जाता है मंत्री हो जाता है फिर उसकी
पार्टी हार गई तो वो जीरो बटेसर हो जाता है फिर उससे कोई कांस्टेबिल भी बात नहीं
करता यहाँ तो कम से कम मनुष्य बना रहता है और स्वर्ग वाला तो ही नरम कुत्ते बिल्ली
गधे के योनियों में भेज दिया जाता है वो स्वर्गवासी bed, kahe rha he, ne
jmrाजसेhactोpnicd me so ndian 1 1 26 punto को स्वर्ग लोग नश्वर हैं वहाँ भी
लिमिटेड सुख है वहां से फिर लौटना पडेगा न धुवहीप्रापतेही ध्रुव तत कठोपनितएकदो 10
भागवत ले लीजिये अध्यंतवशमलोककरम बिनरिमिता 11, 14, 11 भागवत कर्मण
परिणामिवाधaबिरिचा दमंगलम 11 वन्नैसअठाहताबत प्रमोद ते स्वर्गे जाबत पुण्यम समाप्त
11, 10, 26 jaजaबरinचानिरयाn का भागवत के प्रमाण कह रहे हैं स्वर्ग नश्वर है ह भी
दुख शांति गता अरजुन तेतmभuकवa स्वर्ग लोक विशाल किन पुणे मत लो कम
विशंतनौयकsउरगचंति सत वस्था मध्य तिष्ठति राजा जगन गुणबृत्यस्था aधोgcchantitamसa
गीता 14 atarhjantdevbrta an pitinjantbrतaभoतन जantbuteaजांति जाजनोपिमाम 9 स आ
ब्रह्म बना लो का पुनराबरनोरजुनआठ 16 ये ही संसपरचाबहोगा दुख यो 5, 22 ए सब गीता
के प्रमाण कह रहे हैं वो स्वर्ग नश्वर है दुःख का वहाँ भी साम्राज्य है स्वर गहु
स्वलप अंत दुखदाई तो धर्म का विषय पहले तो समझना ही कठिन हैं ध्यान 2 धरमन तो
साक्षात भगवत प्रणीत नव विधुर रिशयोनापदेवा धर्म का रहस्य इतना कठिन है कि देवता
नहीं जानते रिषि मुनि नहीं जानते पहले उसको जानने ही असंभव है फिर करना और असंभव
है और अगर कोई जान ले कर ले तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा इसलिए धर्म की परिभाषा किया
असली धर्म क्या है सब पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रहो श्री कृष्ण में मन का लगाव हो
भक्ति हो ये धर्म है असल जो गीता के अंत में कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, मा में कम
शरणंब्रज सब धर्मों को छोड़ के मेरी, शरण में आ जाए मुझको धारण कर ले ये धर्म है
असली धर्म परायण सो कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता और बाकी धर्म से काम नहीं
बनेगा रामायण कह रही है नेम धर्म आचार तप जोग जज जप दान भेषज उनको टिन करि
रुजनजाहिंहरियान माया रोग रोग काम क्रोध लो नहीं जायेंगे अनंत कल्प धर्म का पालन
करो इसलिए कर्म कर्म को नमस्कार नंबर 2 आया ज्ञान यह ज्ञान क्या है मैंने आपको
बताया न ब्रह्म का उपासक ज्ञानी कहलाता है यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म
का उपासक ज्ञानी गीता के बारे वे अध्याय में पहला क्वेश्चन हैं अर्जुन ने पूछा
महाराज जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते है और जो सगुण साकार की करते हैं दे शाम
के योग वित्त मा इनमे क्या अंतर है और क्या रहस्य है और कौन अच्छा है भगवान ने कहा
है अर्जुन कान खोल के सुन अव्यक्त गति दुःख दे श व्यक्त सखतेसमदेहधारियो के लिए
बिना देह वाले की भक्ति करना हो राम राम इस रस्ते में न जाना बड़ा कठिन है जैसे आप
से कोई कहे देखो 1 ब्रह्म होता है क्या होता है ब्रह्म नहीं नहीं नाम नहीं होता
उसका कोई फिर क्या होता है उसका नाम नहीं होता न ब्रह्म क्यों कहा हाँ हाँ फिर फिर
बोलो क्या बोलो ये ये क्या होता है अरे जो नाम नहीं तो क्या बताऊं क्या होता उसका
रूप होता है कुछ काला पीला नीला बिंदु कुछ नया नया रूप भी नहीं होता 1 परसनैलिटी
है अरे क्या पर्सनैलिटी है की जब उसका नाम भी नहीं रूप भी नहीं उसका ध्यान करो अरे
क्या ध्यान करूँ है तुम मूर्ख हो हाँ हाँ तुम बड़े विद्वान हो बताओ न तुम्हारा
ब्रह्म कैसा है तुर्सी दास ने बड़ा सुन्दर लिखा है इन लोगो के लिए की कहा कठिन
समुझत कठिन साधन कठिन विवेक ये ज्ञान मादक कहना असम्भव है क्यूँकी सब ब्रह्म है
हाँ तो तुम भी ब्रह्म हो गुरु जी है हम भी ब्रह्म है हाँ तो तुम हमको क्या ज्ञान
दोगे फिर तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म हम तुमको 1 झापड़ लगा दे तुम भी ब्रह्म हम भी
ब्रह्म अरे मैं गुरु हूँ तो चेला गुरु चेला क्या होता है जी जब दोनों ब्रह्म है तो
ये क्या बला है मेरी समझ में नहीं आता है तो भगवान ने तो कहा है इधर मत जाना 4
साधनों से सम्पन्न हो जाओ तब ज्ञान मार्ग में जाना ये 4 साधन कौन है शान तो दान तो
उपर नंबर 1 मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल तो कोई विश्व में नहीं कर
सकता पॉसिबल जो माया को जीत ले वो मन पर कंट्रोल कर सकता है विजित रिशि बाय
भिरदनतमनश्तुरगम वेदों ने स्तुति की है 10 सत्तासी 33 भागवत इंद्रियों पर कंट्रोल
कर सकता है योगी बहुत बड़ा योगी जो हजारों वर्ष योग करके सिद्धि प्राप्त कर ले मन
पर वो भी नहीं कर सकता अरे देखो इतना बड़ा योगी अर्जुन ध्यान 2 सब लोग आज कल
योगियों की बाढ़ आई है आप लोग देखते होंगे टीवी पर महा योगी दिव्य योगी खोपड़ा योगी
inko yog, malmbagtkaanyog, sankasrmnkisno mayadaesateyata सारे संसार से मन को
हटा कर श्री कृष्ण में लगा दे इसका नाम योग, जीवात्मा परमात्मा का 1 तत्व इसका नाम
योग और यहाँ योगी लोग क्या करते हैं या हाथ करो यो पैर करो यो सिर करो यह योग है
अरे तो b्यaयamयोग नहीं है योग चित्त वृति निरोध पातंजल परिभाषा लिखी है चित्त
वृत्ति पर कंट्रोल हो जाए ये योग है और ये ये सन जो सिखाते हैं इसके पहले yamaha
nim he niyam hota ha सच संतोष तप स्वाध्याय श्वर प्रणिधान ये होते हैं नियम
शऊचमानेमनऔर बाहर दोनों की शुद्धि ले लो ये पहले कर लो तब असम प्रणायाम करने जाओ
और ईश्वर प्रणिधान भगवान की शरणागति ये पहले कर लो फिर जाओ आगे ये 5 पहले कर लो यम
नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम फिर आएगा ध्यान धारणा, समाधि और फिर भी वो माया को
नहीं जीत सकता कोई योगी तो मन पर कंट्रोल कर ले ये शंकराचार्ज कह रहे हैं तब मैं
पढाऊँ ज्ञान मार्ग का पहला अध्याय अरे शंकराचार् तुम भी तो रो रहे हो श्री कृष्ण
के आगे भूत दया म विस्तार तार संसार सा गरता इस संसार से पार करो भगवान अरे
तुम्हारा तो मन बस में पहले ही हो गया नहीं हो सकता देखो मैं अर्जुन के बारे में
बता रहा हूँ रात में अर्जुन के पास इंद्र ने उरबसी को भेजा संभोग के लिए कान खोलकर
सुनो सब लोग उरबसी मेनका ये अफसर आये हैं बड़े बड़े योगिंद्र मनिंदर को भ्रष्ट कर
चुकी हैं ये अर्जुन के पास गई अर्जुन सो रहे थे उनको जगाया माँ तुम रात को यहाँ
हमारे कमरे में कैसे और पागल है आदमी का अरे मेरे दर्शन के लिए बड़े बड़े योगिंदर
मनिंदर तरसते और ये कहता है मा यहाँ कैसे आई me man कहता mata in ki patni ind a
beta हूँ मेरी माँ हुई शाप दे दिया उर्वशी ने कुछ दे 2 माँ लेकिन जा नमस्ते उर्वशी
को जीतने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है चंचल मन कृष्ण प्रमात
बलबद्णमहेश्रीकृष्ण मन बड़ा चंचल है बयोरिवुसुदुष्करम और भगवान ने भी माना
असनसयममहाबाहो मनो दुर्निग्रहमचालम तो ठीक कहता है अर्जुन 34 6 35 गीता जिस अर्जुन
के लिए भगवान ने कहा भागवत में बिराना मह मर जुना 11 16, 35 और मन के लिए भी कहा
भगवान ने दुर्जया महमान सबसे बड़ा दुश्मन है मन अरे रिशब भगवान के सामने सीढियाँ आई
और कहा नराधम सेवा के लिए आये हैं उन्होंने कहा सेवा के लिए आई है चुड़ैल तुम लोगों
के चक्कर में पड़ गया जो वो ज्ञानी योगी गया संसार में मरा तुम लोग इतनी से प्रथक
कर के प्रतिष्ठा के सख्य भागवत 563 पुं 5 तो ज्ञान के अधिकारित्व में 4 शर्तों में
पहली शर्त मन को वश में करना तब शुरू होगा ज्ञान मार्ग भागवत में ब्रह्मा ने कहा
ध्यान 2 ye mera bindacmannastastbava davsodbुdaucprm pदttapतnयधोना जो तथा न थे
माधव ताव का कवच भ्रषयंदिमारगत कवई बद्ध सरदा त्याग क्या मतलब ज्ञान मार्ग की
अंतिम सीमा पर भी कोई पहुँच जाए अंतिम भूमिका पर तो फिर गिर जाएगा ये ब्रह्मा कह
रहे हैं अरे गैरे की बात नहीं और अंतिम सीमा क्या है ज्ञान की आत्म ज्ञान ध्यान 2
आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता ज्ञान मार्ग से आत्म ज्ञान होता है अगर वो
पार हो गया हजारों जन्म में साधना करके जनमांतर सह्रेठुकष्टित यतति सिद्धे
यततमपिसिद्धानम बहुत कठिन है कलि युग में असंभव कलि युग योग यज्ञ नहीं ज्ञान यज्ञ
भी नहीं ज्ञान भी नहीं योग भी नहीं कलि युग में सब पाखंड है भोले भाले हम लोगो को
जो शास्त्र वेद नहीं जानते ठगते हैं लोग और हम बड़े आराम से ठगाईमें जाते हैं तो
ज्ञान से बहुत बड़ी चीज भी मिलेगी तो आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान नहीं होगा माया नहीं
जाएगी ध्यान 2 ये पृथ्वी फिर जल, फिर तेज फिर वायु, फिर आकाश, फिर पंतनमाता फिर
अहंकार यहाँ तक तो ज्ञानी पहुँच जाता है उसको नाश कर देता है उसके आगे महान उसके
आगे प्रकृति माया उसको समाप्त नहीं कर सकता ज्ञानी देखो 2 माया होती है स्वरूपा
बरिका गुणा बरिका माया तो स्वरूपा बरिका माया को तो ज्ञानी समाप्त कर देता है
अंतिम कक्षा में जो पहुँच जाता है वो यूटिकल और गुणा बरिका माया को बिना भगवान की
कृपा के कोई नहीं पार कर सकता 2 माया होती है विद्या माया अविद्या माया रजोगुण
तमोगुण, अविद्या माया सत्वगुण विद्या माया तो रजोगुण तमोगुण रूपी अविद्या माया को
तो ज्ञानी पार कर लेता है लेकिन विद्या माया को बिना भगवत कृपा के कोई नहीं पर कर
सकत 3 आवरण होते हैं असत्ता पादक आवरण अभाना पादक आवरण अन नंदा पादक आवरण तो
असत्ता पादक और अभाना पादक 2 आवरण को तो छेद देता है ज्ञानी लेकिन अना नंदा पादक
आवरण भगवत कृपा के बिना नहीं काट सकता हimposiबलतुम माया ही नहीं जाएगी तो 84 लाख
में घूमा करेगा और ज्ञानी बना रहे ज्ञान किस काम का तो ज्ञान से यानी आत्मज्ञान से
माया निवृत्ति भी नहीं होती और ये विद्या माया अनानंदापादकआबरण और गुणा बरिका माया
ये सब समाप्त नहीं हो सकते और आनंद प्राप्त का तो प्रश्न ही नहीं तो ज्ञान को भी
नमस्कार अब जब 2 से हमारा काम नहीं बनेगा तो तीसरे से तो बनेगा ही और जब हमने जान
लिया की ये 3 आदमी हैं सुरेश दिनेश रमेश इसमें कौन हैं रमेश कैसे मालूम पड़े
तुम्हारा नाम क्या दिनेश तुम्हारा नाम क्या सुरेश तो तीसरा रमेश है इसमें डाउट
क्या जब कर्म ज्ञान से हमको लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है भक्ति ऐसी होगी चलो
वेदों में यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यतेकठितायरथा प्रकाश ते
श्वेता 23 अर्थात जैसे भक्ति भगवान श्री कृष्ण से हो वैसे ही भक्ति गुरु से हो कान
फूंकने वाले गुरुजी ने श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ जो शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान
करा सके प्लस भगवत प्रेम भी उसके पास हो भगवत दर्शन भी किए हो ऐसा संत कोई मिले तो
जैसे भक्ति भगवान से हो वैसे गुरु ऐसी हो तब आपकी माँ आ जाएगी भगवत प्राप्ति होगी
बेद बता रहा हूँ मैं smitilmbesrvgntanam me sंखेpमें बोलता जाऊंगा सरविंदर गुणा
भसम सरविंदर बिबर्जितम sarva prभumisanmsrvta sharan suriतीनसtरतातरो और यस देवे
परा भक्ति मंत्र योग शिखोपनिषत्नेभी है 2 22 और सुबह लो पनिषतमेभी है सोलहवा मंत्र
और भक्त गम्य परमतत्व योग शिखो पनिषततीनतेईस मा मनुष्मरतश्चतम प्रबिलियते योग
शिखोपनिष्रत 3 पचीस उपासते पुरुषम जेजकामासतेसुक्रमेत दत्, बर्तन, तिथि, रा मुंडको
पनिष्रततीन 21 गणाननत्वागणपति, गंग हवा महे प्रियान त्वा, प्रिय पति गंग हवा महे
nitiman grvdmatomjatgrdma rani हे सुगंध पुष्ट ये मंत्र भी रिगवेद दोनो में है कि
ने रिग भक्त भषा पुरुषों bktरेgriyatmसब कह रहे हैं भगवान की भक्ति से ही may
bagwat prapti होगी मoतरावnतmopaसaते सनातन कsnunकtmas्या mrतानmnameरुsनa
अगनेरभयंप्रसुमस्या मृता नाम मना हे चारु देव नाम रिग बेद महसे विष्णु सुमति भजा
महेरिगबेदकममाकम तब मच रिग बेद सब वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान की भक्ति से ही ही
उसको ही पाना है भक्ति से ही मिलेगा में बहुत डिटेल में दिया सम्भव ध्यान अचल समर
यत्र काग्रता तत्र विशेष प्रण तत्र प्रत्यक्षा नुमान भ्यमचारिसातचारि 8491 10 4 1
11 4 1 12 3 2 23 सम नंबर है वेदांत इन सब में बताया गया कि श्री कृष्ण की भक्ति
ऐसी ही माया निवृत्ति होगी अब आइए puरaणomebagvt मैंने बताया पूछा puns मार हसी
भागवत 119 उन्होंने उत्तर दिया सब पंशामपरोधर्मोयतो भगवान की भक्ति हो और की कोई
कामना करना और प्रति हता निरंतर भक्ति करना 1 घंटा भक्ति कर लिया भगवान की 23 घंटा
भक्ति किया माया की संसार की चलेगा मा मनुस्मरयुध्यचा गीता 87 अनन्य चेता समर
nitasha at coda nanasitintomam शाम नित्या भिजुगतानाम निरंतर करना होगा 9 22 गीता
तो भागवत कहती है 1 मात्र श्री कृष्ण की भक्ति ही तुम्हारा लक्ष्य दिला सकती है
राजा निमि यज्ञ करने जा रहे थे उसी समय उनके यहाँ 9 योगीश्वर पहुँचे उनसे पूछा अतः
अत्यंत कम छे प्राम भवत नगा 11 2 30 महाराज अत्यंत लक्ष्य क्या है कल्याण का तो
उन्होंने कहा मन्ना कुतशटभयमचुतशपादाम जो पास मत्रनित्यम 11 2 33 धवन नसके न पते
दि 11 2 35 भक्ति है आँख मूंद कर दौड़ो न गिरोगे न फिसलोगे पीछे से भगवान तुम्हारे
चलते रहेंगे ते शाम नित्या भुजुकतानामयोगकषेमम बहार में हम भगवान योगकशैमबहन करते
हैं पीछे पीछे चलते हैं nireकhमनशांतम निरबर समदरसनमअनुbrज नित्य भगवान कहते हैं
जो मेरी करता है मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ 11 14 16 क्यूँ पीछे पीछे इसलिए चलता
हूँ की उसके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ अपयाभगुप्ता बिचरंति निर्भया
वो, रक्षा करते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और बंदरिया का बच्चा
बंदरिया को पकड़ता है तो ज्ञान मार्गी अपने बल पर चलता है भक्त मार भगवान के बल पर
चलता है भागवत में बड़ा सुन्दर निरूपण है ग्यारहवें स्कंध के चौदहवें अध्याय में
उद्धौसरीकेपरशज्ञानी उन्होंने पूछा बदंतकृष्णसेहंस बहु ने ब्रह्म बाद महाराज
हमारे, संसार में अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के कल्याण के मार्ग बताते हैं
1 बाबा जी आये उन्होंने कहा धर्म का पालन करो दूसरे बाबा आये उन्होंने कहा नहीं
तुम जब किया करो तीसरे बाबा ने कहा पाठ किया करो चौथे बाबा ने हे बाबाओं की भरमार
है और सुनने वाला कहता है मैं पागल तो अभी नहीं हुआ कम से कम लेकिन कुछ समझ में
नहीं आया किसकी मानूँ और फिर गो में भी अनेक बातें लिखी हैं ये बात भी नहीं बाबाजी
अनेक बात धर्म के सचयाननेकाममसत्यम दम श्रम अनन्य बदंतसaरथमवaशवरजम त्याग भोजन के
पोधnभतनयमaनयमन 11 14 10 11 लेकिन, उद्धव कोई भी मार्ग हो सब बंधन कारक हैं स्वर्ग
के आगे नहीं ले जा सकते फिर भक्त्या में कया ग्राहिय श्रद्धा यात्मा प्रिय सता 11
14 इकईस केवल 1 या भक्त्या केवल भक्ति से पकड़ में आ भक्त्या तवन न्याया शक्य इस
शलोक की व्याख्या किया है शंकर लोक क्या कह रहा है भक्त्यातवनन्याया अर्जुन अनन्य
भक्ति से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है तो शंकराचार्ज ने कहा मैं इसका क्या अर्थ
लिखूं तो उन्होंने कहा जो वेदाध्ययन करता है वो भगवान को प्राप्त करता है यह भक्ति
शब्द का अर्थ वेदाध्यन होता है और इसी के पहले लोग कहता है न हम बेदार न तपसा न
दाने न न चेजयानबेदाध्ययन ऐसी जज्ञ ऐसी किसी चीज से नहीं प्राप्त किया जा सकता 11
तिरपन और 11 चौवन में कह रहे हैं भगवान भक्त्या वन न्याया केवल भक्ति से मुझे कोई
प्राप्त कर सकता है पुरुष पर पार्थ भक्त्या लभ्यसपनन्यय योनयत्रियोबश्या तथा शूद्र
कोई हो सब अधिकारी हैं भक्ति के ध्यान 2 सर्वे धिकारिणो यत्र पद्म पुराण सब
अधिकारी हैं भक्ति के अरे जो राम नहीं बोल सका वो, बाल्मिक भी अधिकारी हैं इस समय
67 अरब आदमी हैं दुनिया में हमको 1 आदमी, आप ला दीजिये जो गूंगा न हो काखागाघा बोल
लेता हो मारा बोल ले राम न बोल सके आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता अरे हुआ है
पापा राम नहीं बोल सका उलटा नाम जपा जग जाना बालक भै ब्रह्म मरा मरा मरा mara save
धiकaरीहपुरुष pun s narinarजivचरा चर पो सर व भाव भज कपटता परम प्रिय सोई ओ गिध को
ह्रदय से लगते हैं सबरी के जूठे बेर खाते हैं वहाँ कुछ नहीं जाति पाति कुल धर्म
बड़ाई धन बल पर जन गुन चतुराई भक्ति हीन सब सोहई कैसे बिन जल बारिद देखि ए जैसे
योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहान राम प्रेम पर धानू वो ज्ञान अज्ञान है वो जो कुयोग है
जो राम से प्रेम न बताओ और कुछ बताओ अंडबंड कलि युग योग जज नहीं ज्ञान 1 अधार राम
गुण गाना कृत युग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान त रही भव प्राणी औत्रेताविविधु
यज्ञ न रख रही और द्वापर करि रघुपति पद पूजा लेकिन काले युग केवल हरि गुन गा गावत
नर पावत भव था कहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा jogjapतपमखोजज वासा ये सब नहीं है भक्ति
में रो कर पुकारो ये है भक्ति रो कर पुकारो ऐसे नहीं हरे राम हरे राम राम राम हरे
हरे ऐसे नहीं भगवान सुनते रोकर पुकारना होगा जब आप पैदा हुए थे और आपको भूख लगती
थी तो आप क्या करते थे बोल तो सकते नहीं माँ को पहचानते नहीं थे रो देते थे अब माँ
पता लगाव क्यों रोया और उसका इलाज करें बस हमारे पास वही 1 बल हैं हि pाटउpुटउनयन
जराऊ सोतानुकेहि काम द्रव सरवाई पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम कोई मार्ग नहीं है
ram कृpaनaशहिसबरोगa जो ही भाती बनाई संजोगा क्या संजोग सद गुरु बचन विश्व भाषा
संयम या न विशय की आशा और रघुपति भक्ति सजीवन मुरि अनुपान श्रद्धा अति रूर ये विधि
भले कुरोग नसही नहीं तो कोटि यत् न नहीं जाही साधक सिद्ध बि मुक्त उदासी अरे बिमुख
को भी बंधन हो जायेगा जीवन मुक्ता पिपर बंधन कर्म भी जीवन मुक्त फिर बंध जाता है
भाषण भा तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कभी कोबिद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतपस
ज्ञानी औधरमनिरतपंडित विज्ञानी तरह बिनु से स्वामी राम नमामि नमामि नमामी बिना राम
की श्री कृष्ण की भक्ति के न माया से उत्तीर्ण हो सकता है कोई और न उनका दर्शन
मिलेगा और न तगुणत्रकरमतिरदो पंच कोष ये बीमारिया जाएंगी और आनंद के पाने का तो
प्रश्न ही नहीं होगा इस प्रकार वेद से लेकर रामायण तक के सिद्धांतों के अनुसार
हमको केवल भक्ति मार्ग अपनाना है यानी मन से भक्ति करना है साथ में इंद्रियां भी
लगी रहे ठीक है लेकिन मन का टाचमेंट होना चाहिए भगवान में इसलिए रोक कर पुकारो कोई
कामना लेकर न जाओ केवल हरी गुरु से ही प्यार करो अनन्य हो कर के ये शर्तें पूरी हो
जाएंगी तो 1 दिन अंत करण शुद्ध हो जाएगा और जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा तो नंबर 2
व, गुरु, स्वरूप शक्ति के द्वारा अंत करण को इंद्रियों को दिव बना देगा वो पॉवर
हाउस से कनेक्शन जोड़ देगा तब यह आँखों में भगवान की आख प्लस होगी फिर आप भगवान का
दर्शन करेंगे अन्यथा अनंत बार आप लोगों ने राम कृष्ण को देखा है जाकी रही भावना
जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी कोई लाभ नहीं हुआ आपके अन्दर बैठे हैं कोई लाभ नहीं
सर्व व्यापक हैं कोई लाभ नहीं जब तक अंत करण से संसार न समाप्त किया जाएगा कूड़ा
कचड़ा न साफ होगा भक्ति के द्वारा तब तक भगवान का विरभाव नहीं होगा और लक्ष्य की
प्राप्ति नहीं होगी शेष फिर कभी बोलिए लाडली लाल की
